जो भी आये जो भी आये जाए वह जो भी आये जाए व गोबिंद रा दे हो जाय कोई कोई चाहे जाय
आय न बता दे कोई जाये जाये आय 2 प्रकार के जीव होते हैं 1 मायाबद्ध 1 मायातीत
मायाधीश में जीव 2 प्रकार के होते हैं 1 मायाधीन 1 मायाती तो तो मायाधीन जी को
जाकर आना पडता है पड़ता है क्योंकि वो अपराधी है kadi तसमा लोका पुन रे तसमे लोकाय
करमणेदकोपनित 44 छे लेकिन जो मायातीत हो गए यहाँ पर भगवत प्राप्ति कर लिया ऐसे लोग
जब जाते हैं संसार से तो चाहे आये चाहे न आये उनकी इच्छा पर हैं अरे आते क्यों है
वो वो तो नस पुन्हा बरतते नस पुन्न रहा बरतते भेद कहता है 8 पंद्रह 1 छान 2 गो पनत
और जवाल्लपनिशदमें भी ये मंत्र हैं बायुसमाबासुदेव परिषद में भी ये मंत्र हैं 11
अर्थात जा के फिर कोई महा पुरुष नहीं आता अनावृत शब्दा, अनावृत शब्दात वेदान्त भी
कहता है 4 4 22 यदगतवनानबर्तनते तद्धाम परम ममा पंद्रह छे गीता जहाँ से जाके नहीं
लौटना पड़ता वो मेरा धाम है अर्जुन तो भगवान की इच्छा के अनुसार जीव कल्याण के लिए
ओ मायातीत महा पुरुष जाकर भी आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई भी महा पुरुष संसार
में आता है श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को भेजा था अभी ढाई हजार वर्ष पहले और श्री
कृष्ण तो जानते ही हैं आप लोग ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनका खेल कोई न समझ सके उन्होंने
शंकराचार्य को यानि शंकर जी को कहा कि तुम जाओ शंकराचार्ज बन के जगत गुरु बन के और
स्वागम कल पिता जनान मद मुखन कुर सबको संन्यासी बनाओ मेरे खिलाफ प्रचार करना यानी
मुझको छुपाये रखना निराकार ब्रह ही होता है निराकार ब्रह्म ही होता है ऐसे ही
बोलना अपनी कल्पना के द्वारा चतुराई से बोलना कोई जाने न बड़े बड़े विद्वान तो जान
लेंगे हम लोग नहीं जान सकेंगे तो भगवान और महा पुरुष दोनों आते हैं हमारे इस संसार
में लेकिन कायदी बनकर रहे अपने मतलब के लिए नहीं उनका तो मतलब हल हो चुका माया भाग
गयी इतने ही तो मतलब होता है अपने घर पहुँच गए जैसे संसार में कोई अपराधी होता है
उसको 2 साल का जेल हो गया अब 2 साल खत्म हो गया तो अपने घर जायेगा अब उसको न पुलिस
पकड़ सकती है न कोर्ट कचहरी अब क्यों आये हो हमारे पास हम मुक्त हो गए फिर अपराध
करेगा तो दंड मिलेगा तो यह संसारी अपराधी तो बार बार अपराध करते ही हैं लेकिन महा
पुरुष 1 बार जब माया से मुक्त हो जाता है तो सदा पश्यनदसुरयतद्बशनो परमपदम
सुबालोपनिषद छे 7 नसंगतापनियों परिषद में भी ये मंत्र है 83 गोपाल तापनियोंपंिषद
में भी ये मंत्र है सत्त इसवा स्कंदों परिषद में भी ये मंत्र है चौदहवा, त्रिपुरा,
तापनियों, परिषद में भी ये मंत्र है 541 पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4 30
अर्थात सदा के लिए भगवान के लोक में दिव्य शरीर पाकर, दिव्यज्ञान प्राप्त कर और
दिव्यानन्द प्राप्त करके, भगवान की लीलाओं का आस वादन करता है तो कोई कोई अवतार
लेकर के आता है और जिसको भगवान आज्ञा नहीं देते वो सदा वहीं रहता है ये 2 प्रकार
के जीव होते हैं तो माया बंद आता जाता है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव, जन्म
मृतश्यचागीता 2, 27 थैंक यू
